मेरु राधी कार मेरू राधी कार मनो राधे रू राढ़ी कार मनरो राही मेरु राधी कार राधि
मेरु राही कारा रो राठी मेरो गो पी प्राण मेरो गोपी मेरो गोपी प्राण मेरो गोपी
गोपी मेरो गोपी रो गो पी श्री कृष्ण के बहुत से रूप हैं किसी रूप में विशेष
ऐश्वर्य हैं किसी रूप में विशेष माधुर्य है श्रीकृष्ण तो 1 ही हैं लेकिन जिस रूप
में सबसे अधिक रस प्रकट हुआ है हमको उस रूप की उपासना करना है उनका 1 रूप है
निराकार ब्रह्म जिसका रूप नहीं है लेकिन वो श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरुप हैं
निराकार ब्रह्म जिसके विषय में बहुत बार आप लोगों को बताया गया है कि वो सबसे
खतरनाक रूप है क्योंकि उसमें कैवल्य मुक्ति मिलती है ज्ञानियों को जिसमें इंद्रिय
मन बुद्धि शरीर कुछ नहीं मिलता आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है सगुण साकार
स्वरुप बैकुंठ से शुरू होता है 4 भूजा वाले महा विष्णु श्री कृष्ण के स्वरुप हैं
लेकिन ये राधा रमन नहीं है ये लक्ष्मी रमण है रमा रमन है कमला रमन है यहाँ ऐश्वर्य
रहता है प्रमुख 1 बार राज करते करते श्री कृष्ण को कुछ परिहास सूझा और रास्ते
अलक्षित हो गए राधा रानी भी अलक्षित हो गई गोपियां योग में ढूंढने लगी बहुत देर
में ठाकुर जी ने परीक्षा लेने के लिए गोपियों के बीचोंबीच प्रकट हो गए लेकिन 4
भुजा से बैकुंठ वाले महा विष्णु के रूप में गोपियों ने देखा ये तो कोई और है 4
भुजा वाला रंग रूप तो काफी मिलता है हमारे राधा रमन से लेकिन ये तो 4 भुजा वाला
कोई है घूंघट काट लिया भगवान ने कहा अरे तुम लोग हमको अब तक रो रो के पुकार रही थी
मैं अब आ गया हूँ तो तुम लोग परदा कर रहे गोपियों ने कहा श्रीमान जी मैं आपको नहीं
जानती नहीं पहचानती आप अचानक हम सब लेडीस के बीच में आ गया तो हम पर्दा क्यों नहीं
करेंगे भला 1 तो पुरुष दूसरे विदाउट परमिशन का अरे मैं वही हूँ जो अभी रात से गायब
हुआ था मैं भगवान हूँ तो ललिता सखी ने कहा यह बुराई मत करो ये कहते हैं कि हम
भगवान हैं से बर मांग लो हमारे श्याम सुंदर को मिला 2 तुम हाँ यह भगवान है सब कुछ
कर सकते हैं सब गोपियों जरा सा घूंघट को उठाकर कहती हैं आप भगवान हैं बहुत बहुत
नमस्कार और हमारे श्याम सुंदर को बुला दीजिये तो मैं जानूं आप भगवान हैं श्री
कृष्ण ने कहा अरे मैं हूँ गोपियों ने गाय तो कोई गड़बड़ है जबरदस्ती बार बार कहते
हैं मैं वही हूँ फिर सब गोपियां घूमघट में हो गई इतने में राधारानी आ गई उनको
देखते ही 2 भुजा उड़ गई अपने आप उड़ गई ठाकुर जी जी अब वो देखने लगे क्या हुआ तुम
ने कहा तुम हमारी सहेलियों को परेशान कर रहे हो गोपियों ने देखा और ये तो वो मेरे
श्याम सुन्दर आ गए राधा रानी भी आ गयी तुम्हा विष्णु श्रीकृष्ण के स्वरुप हैं
लेकिन राधा रमन नहीं है अभी कुछ समय पहले ब्रज में 1 रसिक थे गोबर्धन की तरेटी में
निवास करते थे कुटी बना कर के और बहुत बड़े राजा रमन के भक्त 1 दिन मस्ती में जा
रहे थे तो उनकी जटा झाड़ी में उलझ गई बेहोशी में जा रहे थे श्याम सुंदर के स्मरण
करते हुए उलझ गई तब जब आँख खुली होश में आये तो उन्होंने गाय मेरी जताई में उलझ
गयी ओह मेरे श्याम सुंदर को यही जाकी अच्छी लगती होगी शरारत सूझी उसको ठीक है मैं
नहीं सुलझाऊंगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए इसी प्रकार चक्कर आने लगे बाबाजी को
तो भगवान से नहीं रहा गया 1 बूढ़े का रूप धारण करके आये लठिया लेके कहा बाबा जी आप
में देख रहा हूँ कई दिन से ऐसे ही खड़े हैं जटा आप सुलझा सकते थे मैं सुलझा पर आई
स्त्री को नहीं छूना पराई हा मैं श्याम सुंदर क्यों हूँ और कोई पुरुष मेरे सामने
मुझे बर्दाश्त नहीं अरे मैं श्याम सुंदर हूँ भाई किसी और को पढ़ाना मैं श्याम सुंदर
हूँ ये बूढ़ा होता है श्याम सुन्दर हमारे श्याम सुन्दर नित्य किशोर ठाकुर जी ने कहा
ठीक है बाबा जी से हार नहीं पड़ेगा तो अपने स्वरूप में आ गए अच्छा बाबा अब तो सुझा
न ना ना श्री कृष्ण के बहुत से स्वरुप है अगर राधा रानी आकर कह दे हाँ हाँ ये
हमारे ही वो है तो मानेंगे बाबा जी ने कहा अच्छी दाम लगी है अब राधा रानी को भी
बुला लिया जाए ठाकुर जी ने इशारा किया आओ भाई बाबा नहीं मर जाएगा राधा रानी आई हैं
और दोनों श्यामा श्याम मिलकर जटा सुलझाया तो राधा रमन के जो उपासक होते हैं
मादुर्धभाव के समर्था रति के निष्काम प्रेम वाले वो गोपी प्रेम वाले तो वे और
सुरूप से दुर्भावना नहीं करते जानते हैं हमारे श्याम सुंदर का दूसरा रूप है लेकिन
उससे प्यार नहीं करते देखो हमारे संसार में कोई स्त्री हो उसका पति उसका लड़का
उसका भाई कोई भी कलेक्टर हो कमिश्नर हो गवर्नर हो बहुत बड़ा कोई ऑफिसर हो ऑफिस में
बैठा हो जैसे एक्टिंग करके बैठते हैं ऑफिसर लोग बड़े सीरियस तो उसको देख कर के उसकी
स्त्री को प्यार नहीं आएगा उसकी माँ को प्यार नहीं आएगा उसके बच्चे को भी नहीं
आएगा डरेगा वो और जब वही ऑफिसर घर आता है और कपड़ा अपडा उतार कर लूंगी पहन के और
अपनी नेचुरल टी में होता है तो मां भी प्यार करती है बी बी भी करती है बच्चे भी
लिपट जाते हैं पापा पापा कह कर के वो स्वरुप सबको प्रिय लगता है ऑफिस वाला नहीं
लगता ये अहंकार भले ही हो हमारा पाति कलेक्टर है कमिश्नर है लेकिन प्यार करने का
जहाँ तक प्रश्न है वो उपाधि रहित होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1 जस्टिस उसके घर
गए हम बहुत पुरानी बात है तो हम ड्राइंग रूम में जैसे ही खड़े हुए तो साइड के रूम
में वो दोनों लड़ रहे थे तो स्त्री कह रही थी तुमको कभी अक्ल नहीं आएगी तो मैंने
सुन लिया हमने कहा ये जिंदगी व मौत का फैसला करने वाला हाई कोर्ट का जस्टिस उसकी
बीवी कह रही है तुमको कभी अकल नहीं आएगी अब मैं उसकी बीवी को भी जानता था दर्जा 4
पढी थी पुराने जमाने आईसीएस में आ गया और लड़का धीरे धीरे हाई कोर्ट जिस बन गया तो
मुझे हँसी आई और मैं कमरे में घुस गया है महाराज जी आई महाराज जी आये अब दोनों
लगना बंद हो गया और प्रणाम करने आये बैठे सब लोग हमने कहा भाई 1 खबर मिली है हमको
क्या खबर है महाराज जी 1 हाई कोर्ट जज की बीवी ने अपने पति से कहा तुमको कल कभी
नहीं आएगा 2 दोनों महाराज बीबी फिर भी बीबी ने नहीं हमारे खिलाफ कुछ कहा उसने कहा
कि नहीं महाराज जी भी किया उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया यानी मैंने ठीक कहा था तो
वो बीबी उसको नहीं अपना पाती मानती है उसी अधिकार से लड़ जाती है और ऐसे शब्दों का
प्रयोग कर देती हैं माँ तो और अधिक अधिकार रखती है बाप और माँ अरे हमसे पैदा हुआ
है इसको अकल क्या है अरे हमारी माँ ऐसी डांट लगाती थी और जब गुस्से में हो हे जगत
गुरु वो नहीं मानती क्या होता है जगत गुरु हो क्या होता है अमुक मुक अपने उसी
अधिकार से ही प्यार से ही व्यवहार करना चाहती है तो इसलिए राधा रमन माधुर्य भाव के
उच्च कोटि के रसिकों के प्रियतम हैं ये समझ कर के राधा रमन बोला करो हैं
